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श्रीमन्मद्दाराजाधिराज परमोदार चरित स्वगी य सिनगा 
नगराधीशवर क्षत्रिय कुछ कमळ दि्वाफर राजन्यवयं Hear 


- दय प्रतापसिह राजमहिष्या agak निएयौ दाये दान दाक्षिएया- 


दि सादुणुण्य विशिष्टया भक्तिमत्या धीमती सुरारिङुमारि देव्यै 
को दण्डी सेवाध्रमः बाराणस्याप्रति्ठोपितः quss HAY च 
राजवयस्य साइरूपइसित कुमारस्य विद्या विनयाद्यगण्यगुण 
समर्छकतस्य भ्रीमन्महेद्र विक्रम [लस्य aad पत्त्याशेष गुण 
निकराळेकृतायाः भ्रीमत्या: छुष्णाकुमारी देव्याः द्र्व्यव्ययेन तदा- 
भ्रमस्थेनाऽगराम्रणडळान्तगतवाह्रि' प्रान्तीय arte} पत्तनघा 
स्तवथ श्रीकाङ्कर 23161615۳5 HATS ۹ 
भूसुराणाम्‌ Dela सन्यालाशमाणास्‌ श्रीराणा ges पटली 
चासिनोम्‌ चतु: षष्ठिमडाघीशवराणाम्‌ दरिडनाम्‌ भ्री१०६भीशि 
वाश्रमाभिधयति वराणाम्‌ पारिग्रांज्ये शिष्यताघुपगतेन श्रीमदा- 
नन्दाश्चम स्वामिना यमिघये ण Faq जनोपक्नतये श्रीमतां काशी 
हिन्दु बिश्व चिद्यालयोय प्राच्य विद्यालयीय TAU प्रधाना 
ध्यापकानाम्‌ राधाप्रखाद्‌ शास्त्रिणा साहय्येन च केवल्येपनिषद्‌ 
शमच्छुंकारानन्द स्वामि facia दीपिका टीकायाः भाषानुवाद्‌ं 
छत्वाचाराणंस्यां सूर्य Ra यन्त्राळये मुद्रयित्वा प्रकाशितः 

यद्यत्र काचित्र 2۶ प्रभवे हि WAY IATA पचती कर 


, नित्यं निज इदिबिकसन्तः सन्ति सन्तः qua: इतिन्यायेन 


GRR: FAST इति | 
go आनन्दाश्रस स्वामिनः 


GC 
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पथ मंगलाचरणं 


शरच्चन्द्र 1213 नास्यार sem ॥ 
चलच्छेतहंसस्थितां PRETA Il 
रणत्सच्छुतिबल्लकी पुस्तकाढ्याम्‌ It 
समीडेक्वणन्नूपुराङ्घयब्ज ۷ 
वहद्दानरक्तोल्लसच्छुएड Iga ॥ 
SI जाड्य हन्तोष्ण्रशमेकदन्तम्‌ | 
लिखन्मन्निवन्‍्धेबिपव्यह ` aen ॥ 
शिवाङ्कस्थमीडेमुदाभाल चन्द्रम्‌ ॥ ३॥ 

सुरेन्द्र भाषा RRRA ` 

na 2۴ 

552 भवक्त्राम्वनिसेच्यमोनः 

. पायान्मुदा कृष्ण कुमारि राज्ञी. | 
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3» पूर्णमदः URE पूर्णात्पूणेभ्रदुच्यते |. 
पर्णस्य quaa. पूर्णमेवावशिष्यते ॥ १ id 
$^ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 

कवल्याखयोपनिषद. केवल्याथंवंबोधिनीम्‌ | 
व्याख्यास्ये quede केतरल्यात्माप्रलीदतु॥१॥ 
AA भगवन्तं WAST परि- ` 
387311 अधीहि भगवन्त्रह्मविद्यां afet 
सदा alga: मेव्यमानां fiet ययाचिरात्सर्व 
पापं „व्यपोह्य परात्परं पुरुषमुपेति विद्वान्‌ u 
भगवती अतिः मातेव gaat saat 
श्वलायनसुररी FU. RANA आख्यायिका 
qata ब्रह्मदिद्योयामास्तिक्यं जनयितु' ॥ ` 
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( <) 


ay सोधनचतुष्टयसंपत्यनंतरं || आश्वलायनो 
ऋग्वेदाचायो भगवन्तं Yama परमेठिनं 
. स्वोत्कृष्टस्थाननिवासिनं परिसतेत्दशास्त्रीयेण 
| दविधिनासमीपमांगत्य उवाचउक्तवानू अधीहि- 
| सदनुयहार्थ स्मरभगवन्‌ ॥ 5 
` वेराग्येश्‍वयेयशः श्रीमान्‌ ब्रह्मविर्यां ब्रह्मणो 
| देशकालवस्तुपरिच्छेदशुन्यस्य विद्याबुद्धिस्त- 
` جوم‎ तांवरिष्टां अतिशुयेनशरेष्टा सदा- 
नित्यंसद्भिदेहांदिष्वात्मबुद्धिशून्येः सेव्यमानां 
हृदयेध्रोयमाणां निगूढांसवभूतेष्वात्मनो विद्य 
aaa विद्यमानामप्यविद्ययोनितरां agai 
ययात्रह्मविद्यया अचिरात्‌ अदी घेणकालेनसवंपापं 
निखिलदुःखकारणमज्ञानं ससंस्कारं saga 
विविधं परित्यज्यविनाश्येत्थथः || निखिक्षज्ञग- 
स्कारणात्‌ हिरणयगभात्परं sens अज्ञानाभ्न 
 “यविषयत्वाभ्यां पुरुषंपरिपृर्णम उपेतिप्राप्नोति 
। बिद्वानअहृमेवसोस्मीतिसाचास्कारवांन ॥१॥ 


—— r 
--- ۰ ous. e 
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(a) 


RIC ARE जो अर्थ उलझा प्रकाश करने वाली जो 
कैवल्य नास उपनिषद्‌ उसकी व्याख्या करूंगा जिससे केवल 
कैवल्य स्वरूप आत्मा प्रसन्न eta ॥ १ ॥ 


' ” सगवती xR: माता के समान खुखपूवक ज्ञान के लिये 
किसी ISAT ऋषि को निमित्त मान कर आख्यायिका का 
अवत एण कर रहो हे ú जिलले aa विद्या में ۲ Qar 
होती है ॥ अथ चार साधनों की प्राप्ति के पश्चात्‌ आश्वालायन 
जो ऋग्वेद के आचाय THA उत्तम स्थान मे वेडे हुए जो 
ब्रह्मा उनके समीप शास्त्र विधि से जाकर बोले ॥ मे, ऊपर 
ANE करके 25 विद्या को कहे हे भगवन ent घम ज्ञान 
वे एग्य ऐश्य्य यशश्री इन सब गुणों से विशिए आप देशकाल 
qug RSF से uu जो ag उसको विद्या को स्मरण करे 
जो बरह्म विद्या वरिष्ठ भ्रष्ट 2 देदादियों मै आत्म बुद्धि से रहित | 
विद्वानों से सेन की जाती दै अर्थात्‌ हृदय में धारण को 
जाती है सब जीवों में आत्मा के. होने से सब जगह में विद्या 
वतमान भी है तौ भी अविद्या से निरन्तर ढकी gt है जिस . 
ब्रह्म चिद्या से अचिरात्‌ बहुत as सत्र पापों को और उसके 
कारण अजान तथा संस्कार से परित्याग करके सब जगत्‌ के 
कारण अव्याकृत प्रति से परे परिपूर्ण पुरुष को षह प्रा 
होता है जो विद्वान चह ब्रह्म में हूँ इल प्रकार का साक्षात्कार 
चाळा Š H १॥ FE 


&, ` 
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| E eau 
| तस्से स होवाच पितामहश्च श्रद्धाभक्ति 
| ` ्यांनयागादवेहि ۱ न कमणा न प्रजयाधनेन 
| cauti 5 ۱ 
. qi एष्टस्तस्मे स्वशिष्याय ब्रह्मविद्याथिने 
| गुरु: daa: | ह faa उवाचोक्तवान्‌ l! 
। Rama जगत्‌ पितृणां दक्षादीनां पिता 
. पितामहः कमलासन चकारोप्यर्थः स पितामहे! 
। Suma न तूपेचां इृतवानित्यथः TT 
। साचाद्रक्तुमश्क्यतवात्तदथस्य ब्रह्मणा वाङ 
| मनसातीतत्वादतः सोपायान्तरमाह श्रंद्धामक्ति 
` ्यानयोगात्‌। श्रद्धाआस्तिक्यबुद्धिः | भक्ति- 
भजनं तदेकतात्पयंबुद्धिः iT विजातीय 
प्रत्ययशून्य सजातं।यग्रस्ययप्रवाहः एतेषां योग 
सम्बन्धः तस्कारणमितियांवत्‌ तस्मादवेहि- 
` जानीहि sat यथाश्रद्वाभक्तिध्यानयागो 
` ब्रह्मदिद्यायांकारण AAAS न 
कुणा ओतेनस्मार्तेन वा न AT पुत्रोदिना 
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(22 मानुषेणवांविचेन नेतिपूर्व सनुषज्यते 
अस्वतत्वसिति वच्यमाणांनुषंगः कसप्रजाधन 
पदेख्वनुगन्तव्य; त्यागेन RAAT 
परित्यागेन परमहंसाशसरूपेण एकेमहात्मानः 
` संप्रदायविदः U अस्ततत्वसविद्यांदिसरणघर्म- 
TRER आनशुः Mar | I N 

ऐसा पूछने पर ब्रह्मचिद्या के अथी तिस आश्वलायन 
प्रसिद्ध अपने शिष्य से चह ade: शुर जगत के रचने वाले 
.दृक्त आदिको के पिता पितामह ब्रह्मा ने कहा, कहने मे sqa 
नहीं की وود‎ साक्षात्‌ कहने को शक्य नहीं है ॥ उसका 
यर्थ ब्रह्म भो वाणी और मन से अतीत है अर्थात्‌ वाणी और 
मन का विषय नहीं हे ॥ इस कारण भिन्न उपाय बताते = 
श्रद्धा भक्ति तथा ध्यान के योग से ब्रह्म प्रात होता है आस्तिक्य 
बुद्धि को अद्धा कहते Š भजन का नाम भक्ति है उस ब्रह्म में 
पक तात्पयंता बुद्धि भ्यान दै विजातीय ज्ञान से रद्दित सज्ञा- 
तीय ध्यानको चारा भ्यान Š यदद फलित छुआ उनका योग अपने 
मै सम्बन्ध करकेइल्द्दी साधनों से हे शिष्य तुम sar को जानो ॥ 


इस समय जिस प्रकार श्रद्धा भक्ति तथा ध्यान योग aa 
चिद्या मे कारण हे तैसेही सन्यास भी है यह कह रहे É l. 


۰ ff 
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श्रौतस्मात कमे से पुत्रादि प्रजा से दैव प्राप्त और मनुष्य पात 
धन से असुत रूप मोक्ष को नहीं sum करते Š ॥ केवल 
श्रौतस्मातं कमं का RAN जो पारमहंस्याश्रम रूप है उससे 
ही aaa | अविद्या आदि मरण भाव से राहित्य को प्रात 
करते हैं । इस बात को संप्रदाय जानने चाले कोई पक महात्मा 

. कहतेहे॥२॥ ` 


qd md सन्यासे 


परेण नाक निहितंगुहायां विश्वाजते qu. 
तयाविशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथां सन्या- 
सयोगोद्यतयः शुद्धसर्वातेप्रह्मलाकेषु परान्त- 
काले परासतारपरिसुच्यन्तिसवे || ३ || 


परेण परस्मात्‌ नाकं कं सुखे तद्दि 
रोधिदुःखमकं नाकं विद्यते यस्मिन्सनाकस्तं 
स्वगस्यापरीत्यथः | अथवा परेण परं नाक 
मानन्दांत्मानं निहितं प्रक्षिप्तं स्वयमेवस्थितम्‌ 
गुहायां बुद्धौविश्राजते विशेषेण स्वयंप्रकाशत्वेन 
प्रदीप्यते यत्प्रसिद्धं विशव्यापिस्वरूपम्‌ यतयः 
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HAUT: प्र यत्नवन्तो ब्रह्म MARERE- 
seat विशन्ति प्रविशून्ति इदं वयस्स इति 
APY तदेवभवन्तीत्यथः यतोनांविशेष- 
णान्याह || वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितांथों: वेदा- 
न्तांप्रसिद्धास्तेभ्ये। जातंजिज्ञाने विशिष्टं अहं 
बह्मास्भीतिविज्ञानं तस्मिन्नेवसुनिश्चिताथः geit, 
जनं येषांते अथवा सुनिश्चितेडयमिंत्थमेवेति 
सश््यगवचारितो AUTO: प्रसिद्धोयेस्ते 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्यासयागात c 
सम्यक चान्तविष्ठादिवत्‌ KKNI 
न्यासस्त्यागः संन्यासस्तस्ययागोहं सन्यास्य- 
स्मींतिवोधस्तस्माद्यतयः | व्याख्यातस्‌ ॥ 
पुनरादानं विशेषणत्वर्यापनाथ शुद्धसत्वा शुद्ध 
रागादिकषायरहितस्‌ सत्वमन्तः करणंयेषां ते 
qaaa: एवं सूताअपिकुतश्चिख तिबन्धाढ 
स्मिन्‌शरीरे अनुत्पन्नसाचास्काराश्चेत्‌ तदा 
उक्ताः यतयः Sung eng 
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एवलोकोऽनेकसूमिकाप्रालांदबदधः उपयादि 
विभागेनावस्थिता बहुबचनेनासिधीयन्ते dy 
55335 परान्तकाले RIAU: अन्तकाले 
विनाशञाले। दितीयपराद्धीवलान परान्त 6 
स्तस्मिनपरास्तात्‌ उत्कृष्टादसरणधमिणो व्या- 
कृतात्परिमुच्यन्ति परिसुच्यन्ते - सवतो मुक्ता 
भवन्ति सर्वेनिखिद्वाः ॥- ३ ॥ | 


इस प्रकार सन्यास करने पर वह सुख और उसका 

` विरोधी दुःख एक नहीं हे जिसमें ऐसे नाक के ऊपर अथवा 

सुख स्वरूप आनन्दात्मा ब्रह्म हृदय रूप शुद्दा मै निहित स्थापित 

होता हुआ स्वयं प्रकाश रूप प्रकाशित होता Q उस प्रसिद्ध 

विश्वव्यापी रूप ब्रह्म को नियमन शील प्रयल वाले जिन्होंने ` 

ब्रह्म साक्षात्कार किया हे प्रवेश करते Fl यहद ब्रह्म हम Š ऐसा 
साक्षात्कार करने से se ही होते हैं ॥ 


मंत्र में यतयः इल पद के विशेषणों को कहते ۶ वेदान्त 

से उत्पन्न जॉ विज्ञान अर्थात्‌ में ब्रह्म हूँ इस प्रकार विशिष्ट 
ज्ञान उस विज्ञान में हो निश्चय किया गया है अथे प्रयोजन 

° (जिनका Ge यति । अथवा यह ऐसा हो है इस प्रकार . 
निश्चय किया गया है | प्रसिद्ध saraq अथं जिन्हों से वे यति 
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वेदान्त विज्ञान सुनिश्चिताथ एस qz से विशेषण किये गये है । 
सन्यास योगात्‌ | ara और er के समान दोनों लोक के 
भोग का न्यास त्याग सन्यास: है । उसका योग में सन्यासी हूँ 
इस प्रकार का जो वोध बद्दी योग है । [तिस योग हेतु से शुद्ध 
21501 ॥ शुद्ध रागादिकषाय रहित सत्व अन्त: करण Š जिनके 
किसी प्रतिबन्ध से इस शरीर में ब्रह्म साक्षात्कार नहीं उत्पन्न 
हुआ तो उक्त यति सब ब्रह्म हिरण्यगभ के लोक में जिस लोक 
में अनेक प्रासाद के सहश रोखे. ऊपर भाग में से उत्तमोत्तम 
स्थान adnia रहते š घे सब que हिरण्य गर्भ के विनाश 

काळ में द्वितीय Wied के अन्त "i “sacra, उत्कृष्ट, मरणं 
धर्म से रहित सबके सब मुक्त हरे जाते हैं॥ ३ ॥ २ : 


. इदानी ब्रह्मज्ञाना वाप्त्यथंसुपासना eg 
रुपवेशनाथ देश विशेषादिक साह. |... : 


विविक्त देशे च॑ सुखांसनस्थः शुर्चिः 
' समग्रीव शिरः शुरीरः | अत्यांशमस्थः सक: 
लेद्रियाणि निरुष्य aset IJE- TUT H 
हरपुण्डरीकविरजं विशुद्ध विचिन्त्य मध्य विशदं ` 
विशोकं | ४ n 


ha Ga m 
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( १५ 
विविक्त देशेतिः-- | 
. RAR देशे dara देशे 5 
5याकुल कालेपि सुखासनस्थः | JANJA गकरं 


'दर्भाद्यांसनं gated तस्सि स्तिष्ठतीति सुखा 
सनस्थः । शुचिः वहिरेन्तः शौचवान्‌ ú सस- 


ग्रीव शिरः शरीरः समानिग्रीबाच शिरश्च श॒रीरं 
च यस्य oe समग्रीरशिरःशरीरः ` ऋजुकायः 


'पदुमाक्ाद्यासनस्थ इत्यर्थः | अत्या STA: 


अत्यधिकः ब्रह्मचारिम्रहर्थ वानप्रस्थ कुटीचक 
agar सेभ्यः आशमः परमहंसस्य लक्षण 
وج‎ RU: सकलेन्द्रियाणि नि- 
खिलानि समनस्कानि ज्ञान कमे द्रियाणि निरु- 
घ्य स्वस्व प्रचारेभ्योऽःरुष्यं भक्त्यादेववदे T- 
वथिक्याद्वा tags स्वस्यगुरु तत्वमसीत्यर्थस्या- 
ववोधकं प्रणम्य प्रकषे णनश्वा ` 

^0 sm x SE 
पुण्डरी कमिति--ह्ृरयुणडरीकं रकः 
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मलं पञ्चछिद्वादि विशेषणं U विरजं विरजस्कं 
अपगत रांगद्देशादिक विचिन्त्य विशेषेणध्यात्वा 
158 हृत्पुणउरीकस्यान्तः. विशदं RAT शुद्ध- 

फटिकसंकांशमित्यथं: -विशोकं Rarang 
विगतशोक sri fast ll आनन्दपण हृदय 
स्मितान नंचेत्यथः n ¢ | | 


इस समय ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति [के लिये उपासना करने के 
देश बिदेश को ete 

एकान्त देश में सुखासन पर बैठा हुआ ॥ यहाँ एकान्त देश 
से HRS काल का भी ग्रहण करना चाहिये sana करने 
वाळा जो 307677 उस पर स्थित. हुआ जो. पुरुष शुचि: बाहर 
भीतर पवित्र सरळ alat शरीर समान गदेन sic शिर हे 
जिसका एला ब्रह्मचारी. Dewy ana कुरीचक sg 
Sei इन ANA से परमहंस Gu रूप MAA MAAA सवं 
WE aan दे उसमें स्थित रहने. वाला अत्याश्रम कहा जाता 
है! मन के ata सम्पूर्ण कर्मेन्द्रिय और .ज्ञानेन्द्रिय को अपने 
अपने विषयों म.जो प्रचार उससे रोक. कर भक्ति के सांथ देव 
के समान व देव से अधिक den इस महा घाक्य के अर्थ 
का बोध कराने वाले अपने गुरु को जान कर और प्रणाम .करके 
सुखासन पर Q2 तिसके बाद ॥ हृत्पुणडरोक हृदय. कमल जो 
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पांच छिद्रों से युक्त है ॥ विरजं Kapak रहित है विशुद्ध 
नए हो गया है समस्त दु:ख आदि दोष जिसमें ऐसे हृदय के 
मध्य में विषद निर्मल gga स्फटिक के समान विशोक Sa 
रहित आनन्द्‌ से भएं हुआ हृद्य जिसका कुछ विइसित मुख 
इस प्रकार सगुण रूप ब्रह्म का ध्यान करे ॥ ७॥ . 

अचिन्त्य मब्यक्तम नन्तरूपं शिवं प्रशान्त 
geg ब्रह्मयोनि ॥ | 

वस्तुतस्तु अचिन्त्यम्‌ वाङमनसातीत 
Seg: | अव्यक्तम्‌ 1555 शेष शून्य 5 
स्पष्टमू व्यक्तम्‌ असत्वं परिच्छेदंच वारयति 
अनन्तरूपं: नविद्यतेऽन्तइयत्ता रूपाणां. यस्य 
सऽनन्तरूपं देशकालवस्तु परिच्छेद शुन्यम्‌ 
वाऽनन्त रूपं शिवे मंगलरूपं प्रशान्तं अविद्या- 
811115151 असतं कालत्रया geg अस्त 
वड! निरतिशयानन्द रूपत्वेन ود‎ EU 
सवस्मांद प्येधिकम्‌ योनि जगञ्जन्मांदिकारः 
णम ۱ ۰۱ —— 

ब्रह्म परमातमा-वेद्‌.को योनि कारण है अचिन्त्यं दाणी और 
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मनका विषय म होने से ज्ञान के sare का अविषय है Il 
अव्यक्तम्‌ शब्दादि संपूर्ण विषय विशेष से शत्य होने के कारण 
रुपए नही' हाता परन्तु मान रहित है इयक्त नहीं दे जिसके रूपों: 
का देश काळ वस्तु परिच्छेद से रदित, है ॥ शिव मंगळ रूप B 
प्रशान्त अविद्या दोष से रहिंत Š अनन्त तीनों काल में जिसको 
स्पर्शं नहीं Š ۱ get बड़ा सबसे अधिक हे योनि जगत के 
जन्म पालन और नाश का कारण Š ॥ ५॥ 
` तथा दिमध्यान्त विहीन मेक विसुंचिदा- 
नन्द AVINASH |} ۱ 
तथा दीति--तथां RIT जातं 
तइत्सवरूपमपि आदि मध्यान्त विहीनं उत्प. 
त्ति परिच्छेद विनाश वजि तं तत्रहेतुः ॥ एक 
Q ° Q (qva 
द्वितीय वस्तु रहितं विभु समथ 3 5यापिनंवा 
चिदानन्द स्वय' प्रकाशमान निरतिशयानन्द 
अरूपं Aaaa व्यतिरिक्त रूप रहितं N 
ततोऽद्सुत Atay करं ६ ü 
तैसेही आदिमध्य और अन्त से बिहीन दै । safa 


परिच्छेद विनाश से वर्जित 2 ॥ एक अद्वितीम है वस्तु मात्र 
से रहित Š ॥ विशु" समर्थे और व्यापी है चिदानदून स्वयं 
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प्रकाशमान निरंतिशयानन्दे रूप. हे ॥ अरू सचिदानन्द केः 
सिवाय दूसरा रूप नहीं हे. तिस -कारण से aga sma 
रूप है ऐसे परमात्मा को. ध्यान . करके सुनि छोग mm d 
परे ब्रह्म को- प्राप्त होते है ॥ इस प्रकार सातवे' मन्त्र के साथ 


सम्बन्ध जानना H ६ il 

उमासहाय' परमेश्वर - प्रभु त्रिलोचनं 
नीलकण्ठ प्रशान्तं घ्यात्वा मुनिर्गच्छति सूत- 
योनि समस्त साक्षि तमसः परस्तात्‌ ॥ ७ Il 
. समस्त साचि सवसांक्तिणम्‌ इकारान्तः 
शांक्षि WIE: उमा सहायं उमा aer. 


विद्या भवोनी दा ar अद्ध नारीशत्ररत्वेन 


51715 स्थितानुरूप युवतिरूपत्वेन वा यस्य स 
उमासहायः d परमेश्वरं उत्कष्ट ब्रह्मादि निय- 
न्तॉरं sq समर्थ त्रिनोचनं त्रीणि सोम सूर्या 
ग्न्यात्मकानि लोचनानि यस्य स त्रिलोचनस्तं 


Masts gege? प्रशान्त प्रसन्न वदने 


Fra ध्यात्वेति ॥ ध्यात्वा प्रत्यय प्रवाहेण 
साचाक्रत्य ॥ सुनिमनमशीलञः पराप्नोति गच्छति 
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भूत येनिमाकाशादि महाभूत कारणं ale 
कि कारणत्वापाधिकसित्या शंक्प55ह समस्त ' 
साक्षि ad सांचिण सव बुद्धि प्रचार eech 
agak न केवलस्यत्यत आह तमसः 
आवरण Deg शक्ति रूपाया अविद्यायाः 
परस्तात्‌ एरतेऽविद्यो AFIT शून्य इत्यर्थः॥ ७ 


समस्त Ala यहाँ पर साक्ति ex हस्व ` इकारान्त giu 
जानना ॥ वह ईश्वर सबका साची हे ॥ .उमा ब्रह्म विया सहा- 
यक कामादि चोर से रक्तक. है जिसके adat शरीर होने के 
कारण अनुपम युबती भवानी चाम अ ग में दै जिसके परमेश्वर 
उत्कृष्ट ब्रह्मा आदि देवों का नियम न करने वाला परशु uud 
है त्रिलोचनं सोम सूयं अग्नि तीन नेत्र है जिसके AoE 
श्यामकण्ठ दै जिसका प्रशान्तं प्रसन्न ga और va हैं 
. जिसकी ॥ ऐसे ब्रह्म को ara करके विचारशीळ सुनि आफका- 
शादि भूतों का कारण त्वोपाधिक stil दै समस्त साक्षि सम्पूर्ण 
aiga की गति का इशा है। केवळ खाक्तित्व दी नहीं है कितु 
आवरण और विक्षेप शक्ति चाळी जो अविद्या उससे परे अर्थात्‌. 
अविद्या सम्बन्ध से शत्य है॥ ७॥ 


स gen स शिवः सेन्द्रः ATE परमः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( १६: ) 
wuz स एवं विष्णुः स प्रोणः स कालाग्निः 
N š ۱ < 
e चन्द्रमा॥ ८ ۱ | 


Do सेन्द्रः स इन्द्रः alam FR: U उमा 


ETT vaara: एाप्नोत्यविद्यायां aa 
asal ATE स उक्तः ब्रह्मा प्रथम 
शुरीरी काय कारण भूतः स उक्तः शिवः उमा 
सहायः सेन्द्रः स उक्तः इन्द्रः Barata: स 
उक्तः way विनाश रहितः परम उत्कृष्टः 
स्वरांट अन्यानपेच ds स्वयमेव राजत इति 
ganz स एवोक्त एव विष्णः व्यापन शीलः 
Ta चक्र गदाधरः स उक्तः प्राणः 15 
पञ्च वृत्ति रूपः a उक्तः कालाग्निः काक्षरूप 
AMA स उक्त ATA शशाङ्क: U ८ |) 


`. उपासना के द्वारा अविद्या से रहित विद्या के प्राप्त होने पर 


सर्बात्मा 257 प्राप्ति के योग्य Ell यही बात इस मन्त्र में कहा 
जाता है ॥ प्रथम शरीरी कायं कारण रूप ब्रह्म जो कहे गये हैं ॥ 


वही शिव रूप जो उसा के पति Š ॥ वही इन्द्राणी के पति 
इन्द्र हैं । चद्दी बिलोकी पति कहे जाते हैं 'चद्दी स्वराट्‌ sti 
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अपेच्ता न करके अपने स्वरूप से जो शोभित होते हें विष्णु 
व्यापन शीळ हे शंख चक्र गदा पद्म को धारण किये हुए È प्राए 
उपान सनान उदान व्यान ये पांच वृत्ति वाला प्राण भी उसी 
का रूप है काळाग्नि काल रूपी: अग्नि भी वही है चन्द्रमा भी 
चही परमात्मा Š | इस प्रकार सवं रूप परमात्मा है ॥ = N 

सएव wa यदुभूतं qequisq सनातन 
ज्ञात्वा tay मत्येतिनान्यः पन्था विपुक्तये we 

सएवेति ॥ सएव उक्तएवं सर्व निखिल 
RII सूतमतोतं geg यदपि भावयं भावि 
चकाराद्वत ARAR सनोतनं चिरन्तनं ज्ञात्वा5हं 
त्रह्मास्मोति साक्षात्कृत्यत सुक्त मानन्डात्मानं 
3257711321 ससं स्कारामत्येति अतोत्य गच्छति ॥ 
नान्य उक्तादूनह्मज्ञानात्‌ व्यतिरिक्तः पन्थामागः 
agua Agra नास्तीतिशेषः ॥ यद्वो 
Tau विश्वतेजल प्राज्ञानां विराडिढिशणय 
गभे श्वराणां वास्वय' ETAT लोचनं प्रकाश 
स्वरूपं pp नीलकण्ठं ala तमोऽज्ञानं 
कणठे 3155857 देशेऽधिक 5 
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चेतन्यस्यवर्तते AW स नीलकणठस्तभिति 
व्याख्यातं तथा विशदसविद्यारहितं | ANS 
दुःख संस्कार रहितं ॥ उमांलहाय ब्रह्म विद्या 
सहाय' ॥ प्रशान्तं पुनरुत्थान संस्कार वजि त 
निति fau ण परत्वेन समग्र वाक्यम व गन्त- 
sq -निशु'णस्याप्युपत्षव्धत्वेन हृदय प्रदेश 
मध्यस्थत्वमविरुद्ध तथा च ध्याता मनन निद 
घ्यासन कत्वेत्येतदुपपन्मसेंव ॥ ६ ॥ 

जो कुछ जगत में प्रसिदूध Š ap सब ब्रह्म है भूत भविष्यत्‌ 
. चतमान तीनों काळ AF ही का रूप है उस सनातन Jaa 


Š ब्रह्म हूँ इस प्रकार जान कर संस्कार के सहित अविद्या रूप | 


मृत्यु को तर कर पार चला जाता है उक्त ब्रह्म विज्ञान से भिन्न 
कोई मांग seat विमुक्ति के लिये नहीं है यहां aaa से नवम 
मंत्र तक कितने पदों का व्याख्यान पुन: कर रहे हैं ॥ विश्वतैज- 
ama तथा fans हिरण्य गर्भ इश्वर इनको स्वयं प्रकाश 
रूप aia सै त्रिलोचन यह तीनों स्वयं प्रकाश स्वरूप 
हें यह अर्थे हुआ ۱ de पद से अज्ञान का ग्रहण दै वह 
ज्ञान के um देश में कण्ठ में जेसा वेसा naat करके हे जिसके 
Ge अविद्या रहित Š विशोकं दुःख संस्कार से रहित Š 
` उमासहायं AF विद्या सहायक है ۱ जिसके प्रशान्त' अभ्युदय 
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के संस्कार से रहित Š इस प्रकार निशु ण IARR इन पदों 
की व्याख्या करते Š ॥ ध्यात्वा उसको मनन निद्‌ ध्यासन करके: 
इस प्रकार VAT ज्ञात्वा पद्‌ की व्याख्या चिशु ण॒_त्रह्म a बन 
सकती ह Il & .॥ 
सर्व Wer मात्मानं सव भूतानि चात्म ` 


निसंपश्यन्त्रह्म evel याति नान्येन हेतुना ou 
wd सूतस्थ निलिल्ले ge वर 5 
तिष्टतीति सवे सूतस्थस्तमान्मानं qun 
qra सर्व भूतानि च निखिलानि स्थावर 
35710 सर्दा भूतानि चकार आधा राधेय 
भाव व्य HA: ॥ आत्मनि आनन्दास्मन्यह 
yana संपश्यन्सम्यक संशय विपर्यय 
` मन्तरेणावलोकयन्‌ ब्रह्म वृहद श काल वस्तु . 
परिच्छेद शून्यं परम उत्कृष्ट मनुपचरिते मित्यर्थ 
याति प्राप्नोति नयातीति देहली दीपन्यांयेन 
संबध्यते नयाति न प्राप्नोति अन्येन THAN 
व्यतिरिक्तेन हेतुना कारणेन || १० ॥ 
ध्यात्वां गच्छतीत्यस्य व्याख्यान ज्ञात्वात 
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fae ॥ नान्यः पन्था बिमुक्तये इत्यस्य 


व्याख्यानंमिदसवे भूतस्थ मित्यादि |! qamasi 


ज्ञाननो waa dat तदुपादाने उपाय माह 


cud yaa ॥ सम्पूणं स्थावर जङ्गम में,.जो विद्यमान है 


` आत्मानं हमारे ज्ञान और व्यवहार के योग्य ॥ ed भूतानि 


सम्पूण स्थावर अङ्गम को जिसने रचा एक बार सबको रचने 


A आधारा Fa का क्रम नहीं है यह अर्थ प्रतीत होता N 


आहं प्रत्यय योग्य आनन्दात्मा में संशय विपर्यय के विना॥ 


संपश्यन्‌॥ ज्ञान को प्राप्त करता हुआ ब्रह्मा बृहत्‌ देश काळ 
'चस्तु से जो परिच्छेद उससे शुन्य परम उत्कृष्ट ۱ अनुफ्चरित 


Š | अर्थात्‌ मुख्य उत्कष्ट Š ऐसा जो aa उसको nra होता है 


‘Sie कोई हेतु से प्राप्त नहीं होता ॥ go I 


भ्यांत्वा राच्छुति इसका व्याख्या Ira इत्यादि जानना 
नान्यः पन्था विपुक्तये इसका व्याख्या uu भूतस्थं इत्यादि 
जानना ۱ जब इस प्रकार ज्ञान उत्पन्न न हो तब sas पैदा 


-करने मे उपाय कहते है ॥ 


आत्मानमरणि Kat gusi Agu: 
da D. ज्ञान . निर्मथनाभ्यांसात्पाशं दहति 


'पण्डितः ۱ १९ || 


आत्मानमन्तः करण RY ae naa 
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इन्त्र संस्कतं काष्ठ ऋत्वाऽघाविधादाऽधरारणि 
तेन चिन्तये ad: प्रणवं ॐकार gengt 
उत्तरारणिमणि चकार FAUT इत्यथः ॥ 
ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात्‌ ज्ञानस्य RAS 
gadi रूपस्य निर्मथनं य॑ क्ति शिविलोडनं 
तस्याभ्यास HIRE ज्ञान निर्मेधनाभ्यांस 
स्तस्मा दुत्पन्नेनाह ब्रह्मास्मोति 0 
ग्निना पाशं आत्मनो वन्धनरूपमंज्ञ।नं GF 
रचित महं ane ۷ 6 
पणिइतः were ब्रह्मास्मीति बुद्धिस्तामितः- 
प्रात: पण्डितः ॥ ११ ॥ ` 

x खात्मान--अन्तः | 

कारण को अग्नि पैदा. करने वाला मन्त्र संस्कृत अरणि 
काष्ठ यना कर अर्थांत नीचे को अरणि चिन्तन कर 3“कार को 
ऊपर की अरणि चिन्तन कर ॥ सवं मय में हूँ इस प्रकार ज्ञान 
रूप मथानो के अभ्यास से विद्वान्‌ लोग ॥ मै ब्रह्म हैँ इस प्रकार 


साक्षात्कार रूप अग्नि से अपने -पाशको [अज्ञानरूपी रस्सी से 
weisnt हुंआ में AT इस अन्धिको Gala भस्म करतेहै ॥ ۱ 
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“अहँ AMA इस वुद्धि का नाम दै उसको जो प्राप्त हो Wü 


पण्डित है ॥ ११॥ 
नन्वस्यासं Gard aa डितोयस्थ 


gan: संसारः पाशुरूप 5 


. सएव सायांपरि मोहितात्मा शरीर माः 

स्थाय करोति eg स्त्रियान्नपानादि विचित्र 

Am: सएव sume मेति tag ` 
सपवोक्तोऽसंगेदालीन :एवनस्वन्यः Al- 


या परिमोदितास्सां मायोअविद्याअपरण Tei 
करी शक्तिः तया परिमांहितोऽऽ त्मास्वय प्रकाश 


गानन्ढात्मां स्वस्वरूपोयः समांया परिमाहि- ` 


तात्मा श॒रीरं yaa भेद भिन्नं मनुष्यादि 
कलेवर मस्थायांह मनुष्य Beirat 
समन्तात्स्वाकृत्य करोति सवं निखिल ब्यापार 


Std med. Resp aak बिचित्र 


भोगः  स्त्रियामने।ऽनुकूला TASA 
मनो-तुकूले आदिःशब्देन वसनाच्छादनादीनि 
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agga: स्त्रियान्नपाना दिसिविचित्र 
भागेः स्त्रियेतिच्छांदलः सएव माया परिसूढ 
एवनत्वन्यः जाएज्जागरण मिंन्द्रियो वाध्य f- 
णयोपज्ञब्धि रूपं कुवेन्पस्तिति' सवता विषय 
सुखजा तृसिमेति गच्छति सुख दुखं च प्राप्नो- 
तीत्यथः ۸ 

असग उदासी न अद्वितीय आत्मा को WTSI सतार किस 
ate से दोगा इस आशकझो को चित्त मे.रख कर कहते BI 

सपवेति॥ वही अलंग उदासीन अद्वितीय आत्मा दुसर! 
नहीं माया परि. मोदितात्मा ॥ wa अविद्या आवरण तथा 
विक्षेप करने बाळी शक्ति तिससे परि मोदित है. आत्मा स्वयं 
प्रकाश आनन्दात्म स्वरूप जिसके Wu स्थूल NA कारण इन 
तीन भेरों से मिनन मञुष्यादि शरीर का आशय लेकर aga 
Ë इल अभिमान को सवतः अपने में edem कर सम्पूणं 
व्यापारों को करता है sÑ मन के अचुकुरु युवति अन्त पानादि 
से आसन आच्छादून जो AAR sums है उनले वही माया 
पारसूढ़ जीव दी दूसरा नंही' arya इन्दियो से वाध्य विषय 
का ज्ञान करना जो जागरण उसको ma दोता ger dft a 
aa जग में विषय सुख से उत्पम्न qiu है अर्थात्‌ सुख दुःख 
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| | को प्राप्त होता हे संसारिक तृप्ति को दुःख. से मिथित होने से 

दुःख रूप भी कहते है ॥ १२॥ 

` gem स्वप्तसुषुस्या विज्ञेपतदभावक- 

थनेन संसार AIAN 2۳۹۲5۱ | 
` स्वप्नेसजीवः सुखदुःखभोक्ता स्वमाय- 

यार्काल्पत जीवलोके ۱ सुषुति काले सकले 

विलीनेतमेऽभिभूतः सुखरूपमंति ॥१३॥ 


स्वप्नेइन्दिय ग्रामोपरमरूपायां स्वप्नाः 
वस्थायां सजीवः प्राणानां धारयिता विदिध- 
विषय वासनावासितः 35:6۳ FETE 
दुःखी/येवंरूप घ्रत्ययवान्‌ सुख दुःखभोक्ता ۱ 
| तत्रसंसारस्य दृष्ठान्तेन बास्तवस्वं तारयति | 
स्वमायया स्वस्यतत्तदुदेहासिमानिना माया 
अज्ञानं विपरीतज्ञानं च तथा कल्पितंविश्व- 
लेके कह्पितेदासनारूपे विश्वस्मिन्‌ स्थरथयोाग 
पन्थादिक निखिल भुवने लेके बने जने च 
कहिपत विश्वलोके स्वप्ने यथा FEAR: 
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à ۱ 
त्यथः ॥ सुषुप्तिकाले आनन्द भोगावसरे 
सकले निलिल्ले faeta विशेष विज्ञाने स्वका- 
रणलयंगते एतावान्‌ सुषुप्ती APs समोन्यायः || 

a a 
कोविशेषः ॥ इयांस्तु विशेषः । तमे5मिमूव 
अज्ञानाइतः सुखरूप FIFRA मानन्दास्म 
स्चरूप्सेति गच्छति ॥ १३ n 

आपनो आया अपने अज्ञान से रचा हुआ जोब लोक में 
जीव ge दुःख का भोक्ता छै.। इस प्रकार पदों wt परस्पर 
VET करना चाहिये ۱ सम्पूर्ण जगत के लीन होने पर तमोऽ 
faga: अज्ञान से mga होकर सुख पूवक सोता Š Gara a 
इस मन्त्र को व्याख्या कर दी गई इदांनीं यहां A आरस्भ कर 
विशेष रूप से व्याख्या करते Š ॥ इस समय स्वप्न और aR 
अवस्था मे विक्षेप तथा विक्षेप का अभाव इन दोनों को कहने. 
से॥ अर्थात्‌ संसार ओर ata में cara कहते Fn वह 
जाणत अवस्था बाळा जीव इन्द्रिय age के व्यापार से fuf | 
रूप स्वप्नावस्थ( में जैसे सोक्ता है जीव खुद्धीन्द्रिय का TTY 
करने बाळा अनेक दासनाओं ले वासित प्रसिद्ध सु दु:ख का 
ATÎ है॥ में खुल्ली हा में दुःखी Ë इस प्रकार का अनुभव 
ज्ञान जीव को Ga दु:ख का भोक्ता बताता हे संसार दशा में 
जो Teka स्वप्न का दिया गया WE संसार के वास्तविक 
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को वारण करता है इसको cama या कटरिपत जीव लोके एस 
पढ से उपादान करते हैं उन दो Sei के अभिमानी जीव e 
अपनी जो माया अज्ञान च विपरीत ज्ञान उससे RR वासनां 
रूप सम्पूणं रथ रथ योग पथ आदिक समस्त लोक अगवा सब 
जन के हाने पर सुख दुःख का भागने वाळा जिस प्रकार स्वप्न 
में है वेसे दी जागरण में भो है ॥ usa काळ में आनन्द t 
के अवसर पर सब सलार और विशेष विज्ञान अपने कारण मे 


विलीन होने पर अज्ञान से Wad होकर स्वयं प्रकाश आनन्द 


रूप अपने स्वरूप को प्राप्त होता. हे ॥ अपने कारण से सब 
संसार का लय होना इतना आश सुषुसि और die मै समान 
है। मोक में ज्ञान से और و‎ में अज्ञान से आदत 
होता है इतना विशेष है ॥ १३॥ : 

पुनश्च जन्मान्तर mH योागात्सएरजीवः 
स्वपिति age: पुरत्रये कीडति यश्च जीवस्त 
तस्तु जातं सकलं विचित्रं आधार सानन्द अखंड 
ald यस्मि त्रयं याते ATT ॥ १४ ॥ 

पुनश्चेति ॥ पुनश्नोऽऽनंदात्मस्वरूपं 
पराप्य भूयोपि जन्मान्तर कमये।गारप्राग्सावीय 
۳5 Wig स एवा५ऽनन्दात्मस्वरूपं 6 
H? gyfar गतो न त्वन्पाजीवः वाणघारकः 
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aa ATTA गच्छति TTT, 
qan TJS: प्रबोधं जागरणां पाको भवती- 
तिशेषः || इदानी जीव बह्मणोरेक्यमाह qu 
23۲ सूच्माऽज्ञानाख्ये TATA क्रोड़ति 
विहरति यश्च जीवः ú चकारएवकारार्थः. 
IE: WHAT MUME: ततस्तु तस्मा 
देव जोवासिन्ने। FT: || नह्माउ जात geg. 
د‎ सकले fad विविधं विचित्र ۹ 
रूप विश्वं आधार FIR ad UIT वदे 
सूत्रितत्वादेः सकलस्य Aaa आधारभूत 
आनन्द निरतिशयानन्द स्वरूपं अखण्ड वेध- 
MACS ۱ स्वय' Sep sun 
akazaa ड tad तिनाशुंयाति गच्छति || 
TUT च उपाख्यातं च 1525215/1 ural 

जब जीव जाग कर eng से उठता है तो विश्व तै जस 
प्राज्ञ इनसे मानी हुई तीन अत्रस्था रूप तीन पुरां में जीव से 


सम्पूर्ण नाना प्रकार का खंलार दोता हे । इन ala qT में 
जीव क्रीड़ा करता Š | Mads बोघ TERT बझ आधार है 
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जितम ये तीनों पुर विळीन होते हैं जन्मान्तर कम्मे के सम्बन्ध 


ले ag sta जा जागृत में सुख दुःख का भोक्ता है वद uuu 
में आनन्द स्वरूप को प्राप होता दै दुखरा नहो' uu wur 


से कभी स्वप्नाबस्था मे कमी जागरण अवस्था में आता È | 
यश्च यहां चकार पवर्ते अथं में है जे जीव प्रसिद्ध परमात्मा . 
रूप ही है जीव से अभिन्न परमात्मा से ही संखार उत्पन्न हुआ 
दुसरे से नही' जिस प्रकार 7 सपं पानी की धारा चली 


aq का सूत्रितादि सकळ संसार का आधार | 


उसी प्रकार ब्रह्म सबका आधार È निरतिशयञ्चानन्द स्वरूप 
अखण्ड WI एक स्वयं प्रकाश स्वभाव € ॥ जिसमे तीनों पुर 
लय को MA हाते 5 ۱ च शब्द से अन्य सप्रस्त संसार भी लय 
को प्राप्त Bret दै ॥ १४ Il 


एतंथ्मौज्जायते प्राणोमनः «dau 
٩ ॥ खंवायुर्जाति UY gat विश्‍वस्यधा- 
रिणो ॥ १५ | Gat Asares 
ee afag उत्पद्यते 


प्राण; क्रिया शक्तिः AAS: करणां 
ज्ञान शाक्तः ۱ सवे न्द्रियाणि च सर्व ज्ञान 
BHAT च शब्दा हृ दिक aa 
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qu 155 गुणवत्‌ पायुनभस्वान्‌ ज्यातिः तेजा 
भातुः HI: नीराशि एथिवी मूसिः विश्वस्य 
लिलखिक्षस्य स्थावर जंगमात्म कस्यप्राणि जातस्य 
“aka विश्वधारिशी U १५ ॥ 

इस gaa अवस्था चाले ब्रह्म से प्राणां दिसच उत्पन्न Ad 
Š ॥ यदद अर्थे इस मन्त्र का संक्षिप्त है ॥ अब बिस्तार से mee 
करते है ۱ Kak ॥ इस पुरत्रय का अधिष्ठान तथा बुद्धि 
का साक्षी अह्म से प्राण क्रिया शक्ति चाळा वाणु उत्पन्न देता 
Š ॥ सन ज्ञान शक्ति बाळा अन्तःकरण TÛ कम d क्षा = 
fea और च शब्द से देहादिक भी उत्पन्न ata है आकाश वायु 
तेज जळ स्थावर ज गम तथा प्राणि qaa घारण करने वाली 
परथिवी ये सब geg) उत्पन्न हवेते हे ۷۸ 


इदानी' महावाक्यार्थं साह 

यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा (asset तनं 
aga सुच्सोद्छू दम तरं नित्यं तत्वमेव त्वमेच- 
तत्‌ ॥ १६ ۱ 
— wur usd पर ब्रह्म 355 p काल 
qeg परिच्छेद शून्य सवोध्म सवंप्राणिस्थितः 
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९. : | er s - Q | 
स्वा AT ae URT काय कारण 
जातस्या यतनं आधार ud اوه‎ सर्वाधार- 
सवेनेव gen TY परिमाणात्‌ genat मह- 
दप्यतिशुये ay: नि am शून्य age 
परं ब्रह्म त्वमेव तद॒वर्ग तेवनत्वन्यत्‌ U ag 
तन्मत्तोऽन्यदहं तस्मादन्यः मयि कतृत्वादि 
विशेषा ever: आह ॥ त्वमेवतत्‌ et, 
कर्ता भाक्ताउविद्यया वस्तुतः परं ब्रहँवन 
त्वन्यः ॥ १६॥ 

अब जीव ब्रह्म का अभेद वेधन करते Š ॥ आप ब्रह्म ही Š 
आपका और ब्रह्म का AF नहों Š अब इख समय महा वाफ्य 
का अर्थे HEA É यत्पर ब्रह्म जा प्रसिदध पर उत्कष्ट qaq देश 
काळ वस्तु परिच्छेर शुन्य सब प्राणियों के हृदय में वतमान 
खर्चे रूप सम्पूर्ण कार्ये कारण समूद का आधार HE सब 
का आधार होने से बलिए सूद से सदम नित्य विनाश शुन्य 
जो पर ब्रह्म चद आप दो हैं ag 25 ज्ञात्‌ स्वरूप हैं अन्य qd 

. नड शंका होंती है बह्म मैं कतृंत्वादि धर्म नही' हैं और 
मेरे adan धमे हैं इसलिये भेद दै । समाधान करते है ıı 
अविद्या से जीव कर्ता भोक्ता है वास्तव में ब्रह्म रूप ही दै दुसरा! 
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51772773 GA माह || AA 
सुषुप्त्यादि प्रपञ्च 2۳15110 0 
ज्ञात्वासर्डवन्येप्र सुच्यते | १७ ॥ 

जागस्स्वप्नेति ॥ موه‎ सुपुप्त्यादि 
प्रपञ्च H MARCA सुषुतयउक्तार्तदादयो 
विश्व MRAR TA प्रपञ्चो जाग्रत्स्वप्न 
सुषुप्त्यादि 66 यत्प्रतिद्ध स्वयं Sat 
शते sequia तदुक्त स्वय प्रकाश 5 
सत्य ज्ञानादि asa अह amanat चिदा 
नन्दात्मी FAA प्रकारेण ज्ञात्वा MEI 
ge} वनी feu dua रेचसकारणेः 
प्रमुच्यते प्रकषे णसुक्तोभवतीति ।: १७ N 

इस GUA ज्ञानका फल कहते Š प्रपञ्च यह पद छान्दस ag- 
सक Š ॥ अन्यथा प्रपङचो ग्रन्थ विस्तरः इस जगद प्रपञ्च शाब्द 
gisa देखा गया दै इसलिये यहां भो akoa ही उचित है 
परन्तु छान्द देने से नपु'सक BI गया ॥ 8 ओर जीव के 


अभेद ज्ञान में इस समय फल कहते Š ۱ जाग्रत स्वप्न usia 
ये तीन अवस्थांये' ॥ विश्‍व तैजस प्राज्ञ ॥ विराड दिरराय गर्भ 
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इश्वर ag सब प्रपञ्च प्रसिद्ध ज्ञा प्रकाशित हो रहा है वह सब 
सत्य ATR रूप 25 दी हे ओर ود‎ में É इस प्रकार में 
मेरा इत्यादि कारण सहित बन्धनों से अत्यन्त gz जाता Bu १७॥ 


इदानी' सव SERT साह || 
۱2336۳ भोक्ता भोगश्च यहुभवेत्‌ ` 
तेभ्यो विलक्षणः सांची चिन्मांत्रांउहंसदा- 
शिवः ॥ १८ || | 
` त्रिषुधामस्विति Ge जागरण स्वप्न 
सुषुप्तिषु धामसुस्थानेषु و‎ भाग्य ege 
q वक्तानन्द स्वरूपं h äer. विश्व तेजस | 
प्राज्ञाख्यः भोगश्च स्थूल प्रविविक्तानन्द Aare 
च शब्दा दधि देवा दिवि भागापि यद्यथेःक्त 
त्रिधाम भोग्यादिः प्रपञ्च जातं अवेत्स्यात्स्पष्ट' 
तेभ्यस्त्रिधामादिभ्यो विलक्षणः विपरीत लक्षणः 
211571757] साच्ची स्वाध्यर्तस्य विश्वस्य 
द्रष्टा चिन्मात्रश्चिदेकरसः अहं अहं प्रत्यय 
व्यवहार योग्य; ॥ सदाशिवः केवल्यात्मांनित्य 
` कल्याण रूपो महेश्‍वरः ॥ १८ ۱ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( ३३ ) 


इस समय सच प्रपञ्चो से विलक्षण बात कहते Š U ۰ 
<q स्वप्न وج‎ इन तीन अवस्थाओं में जो प्रसिद्ध स्थूल प्रवि- 
विक्त आनन्द स्वरूप भोग्य अर्थात्‌ जागरण में स्थूळ स्वप्न में 
अविविक्त एकान्त पास में ve? चाले भी जिसको ad देखते 
. खुषुति में आनन्द saaq विश्व तैजस प्राज्ञ इस तरह से भोक्ता 
का विभाग जानना स्थूळ NRE तथा आनन्द स्वरूप का 
AV इस प्रकार तीन प्रकार का भाग भी Š च शब्द से अधि- 
दैव अध्यात्म भाग भी लेना यह भोक्ता भाग्य भोग ang जो 
कुछ है उन सबसे विलक्षण aq far रूप चिन्मात्र साक्षी 
स्वरूप में हैँ १८॥ 


sasq 395157 , eene ga 
जगज्जन्मादि कारण त्वसपि स्वस्याह 

मय्येव सकलं यातं मणि ww प्रतिष्ठितं 
मयि सर्व aa’ याति तदुवह्याद्वूयसस्म्यहं 1१६। 

सय्येवेति ॥ मय्येव gang ब्रह्मां भिन्ना- 
न्नस्वन्यस्मात्‌ सकलं निखिलं सूत भोतिक 
प्रपञ्च std | जात Gerd ۱۱ मय ब्रह्मा 
भिन्ने सर्व निखिलं विश्वं प्रतिष्ठित प्रकषे ण 
Gud प्राप्त ॥ मयि सवे ध्याख्यातंलय' याति 
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विनाशुं गच्छति तत्तस्मात्सव जगज्जन्म स्थिति 
ध्वंसकारणत्वात्‌ ब्रह्म 355551517 वस्तु 
परिच्छेद शून्य" अङ्क ज्ञात af गिभाग 
शुन्य अस्मिभत्रानि अहं HET STAT 5۱ 

प्रपञ्च से Zeen dat कर इख समय संखार झा जन्म 
पालन तथा नाश का कारणत्व अपने मे दी है ऐसा कह रहे 
हैं ॥ मय्येव सकल मिति मेरे में दी सम्पूर्णे भूत भौतिक प्रपञ्च 
का समूह उत्पन्न होता हे मरे मे दी arga जगत्प्रतिष्ठित अति- 
शय स्थिति को प्राप्त grat हे मेरे में ही सम्पूणं चराचर विनाश 
को प्राप्त होता हे तिस कारण देशकाल वस्तु परिच्छेद से qd 


EIT आदि विभाग से रहित बह ब्रह्म ब्रह्म के. 
जानने बाळा मे Š ۱۱ 


ब्रह्मणो जगज्जन्म श्थिति ध्वंस कारण 
स्वाज्जगदाकारत्वेन विकारित्वं घ्रां तदे तदति 
दुबाध स्वरूपत्वेन वारयति ॥ 

अणोरणीयान हमेव तद्वन्सहानह बिश्व 
मिदं विचित्रं पुशतने।5हं पुरुषेऽहमोशे। हिरण म- 
योऽह शिव रूपमस्मि || ३० ॥ . 

अणोरणीयानिति satu परिमाणात्‌ 
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(३५) | 
gua शुयेनांणुः AAC ۳113155 
आह प्रत्यय व्यवहरये।ग्योनस्वन्यः । तडत्‌. 
 ययाणुस्तथामहान्सर्वस्मादप्यषिकः अह व्याः 
हयात अणीयसां महतं’ कारणानांच यथाभेदः 
तथा तवापि स्यादित्यतआह बिश्व मिद्‌ सा- 
Gei qa भौतिक प्रपञ्च जातं अहं व्याख्यात 
अस्य जगत स्तत्वांदु भेदराहित्ये सरस्मोदपयसेदः 
स्यादित्यत आह | विचित्रं विविध 8 
नन्त सेद akan: तदसिन्नस्य तस्य तथा 
प्यांधानुदित्डां स्यादित AME 0 
aa: आधुनिक सर्प चारा वानी गद, 5 
feat चिरंतनीरज्जु fare ब्याख्या U 
पुरुषः परिपूर्णे वस्तुतो अह ब्योख्यातमजिद्यो 
दशायातीशः नियन्ता ۱۱ TIRA 6 
(uma: ज्ञानप्रचुरः तत्प्रघोनेवा55दित्यस्थः 
सर्वकार्यं arung शिवरूपं 
मंगल स्वरूपं घह्मास्मि भवामि ॥ २० d 
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जगत के जन्म पाळन नाश के कारण दोने से तथा जगदा - 
-कार होने से و2‎ मे विकारित्ष धर्म प्राप्त होता हे उसको अति 
gata स्वरूप दिख! कर वारण करते Š अणोरणीया निति 
जगत का कारण अहं प्रत्यय व्यवहार के योग्य में ही अणु से भी 
` .अणु अतिशय sen रूप हूँ दूसरा sdb उसी प्रकार सबसे 
अचिक महान भी मैं É ॥ शंका होती Š कि ۱ अणु और सदान 
- का जिस प्रकार भेद दै चैला ही आपका भी भेद दै समांघान 
करते हें ॥ अविद्या के सहित विचित्र जगत में दी हूँ ॥ जीव 
- और त्रम का अभेद होने पर संसार रू भी अभेद्‌ प्राप्त होता. . 
हे ता भी विचेध अपने आए अनन्त भेद घाला है संसार के 
न्तः पाती संसार से अभिन्न जीव का भी आधुनिकत्व प्रात 
होता Š ॥ यह शंका दने पर समाधान करते Š ।। पुरातनः 
चिरन्तन: ॥ पुराना है जिस प्रकार आरोपित ad पानी at 

. च्योरा बळी वदे ga से रस्सी पुरानी है वैसे हो आत्मा खच 
susp से पुराना है पुरुष परिपूर्ण रूप हे ॥ देश सबका नियम 

` न करने चाळा हे वह नियमन अविद्या दशा में जानना चाहिये 
चिद्या दशा में at नियस्यनियन्ता के अभाव होने से इश कहना 
नहीं बनता नियन्तु नियन्तुस्व साराथ्यं को बताते है ॥ fucum ` 
बहुत ज्ञान वाले ज्ञान जिनमें मुख्य है ॥ आदित्य मण्डल में 
वर्तमान सहकाय कारण स्वरुप हिरण्मय पुरुष में हूँ इसलिये 
"RR न करने में सामथ्यं झात्मा को हैं | तथा शिब स्वरुप 


` -मंगळरूप में E I २०॥ 
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( ३७ ) 
इदानी सवे कारणहीनस्थ ege 
स्वस्याह || 
अपाणिणदेहमचिन्त्यशुक्तिः पश्यास्यः 
ow शसश्रणोस्थकणः ॥ ag विजानासि ۰ 
=Q «wa बेचा मम चित्सदाह ॥२१॥ 
sai पांदः पाणिप!दहीनः अह sat- 
gaa :وود‎ TR: एवं OU: 
जवनोग्रहीतेद्यर्थः ॥ पश्यामि बिविध wass 
जात मव गच्छासि ۱ अवलेकयामि NIT 
بو زود‎ स HEY श्रृणोमि sui 
करामि asu: कण रहितः अह्‌ saya 
विजानामि विविधं प्रपञ्च जातमवगच्छामि 
विवि्वरूपः geeuf TA: न चास्ति 
नार्स्येव वेत्ता कसे कतु भावेनावगन्ता RAT- 
दामने! भेद. रहितस्य चित्स्वयं प्रकाश बोध 
स्वभाव: लदा caste व्याख्यातं ॥ २९ u . 
उस ब्रह्म से भिन्न कोई er तथा श्रोता नही g इस श्रतिः 
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| ( ३८) 
E . के अभिप्राय को di लेकर इस मन्त्र में कदा गया Š सब लाघन 
-रहित्त होने पर भी उसको सर्वज्ञता हे पाणिपांद से रहित भी 
झह" पद्‌ वाच्य आत्मा Š तो भी अचिन्त्य शक्ति है उलझी शक्ति 
St ज्ञान बहुत कठिन Š ॥ अपाणि पाद होता हुआ भी वेग से 
- चलने वाला हे Wu र दित हे ër भी देखने चाळा है कान 
नही' हैं तो भी वह आत्मा सुनने घाला है बुद्ध्यादि खे प्रथक 
: रूप जिसका है ऐसा आत्मा सब कुछ जानता हे कम्मे ود‎ रूप 
से वेचा जानने वाला नहीं हे आनन्द स्वरूप भेद रहित सदा 
“चित्स्वय' प्रकाश वोध स्वभाव सदां चित्स्वरूप मे' हूँ ॥ २१ ۱ 


Tami सर्व शास्त्र RUA: 
-सव ett आगं दर्शयति 

वेदेरनेकैरहसेदबेद्योवेदान्त mx fa 
। देव चाह ॥ २२ ۱ वेदेः ۵ 
। बेहुमिरहमेव व्याख्यातं ॥ वेद्यः प्रति पाद्यः | 
वेदान्त सूत्र FEES! सरूपः qafigurd 
SA विशेषणां ॥ वेदानां وت‎ ॥ सांख्य 
विद्यास्थानानां वेत्ता वेदवित्‌ स oua नत्वन्यः 
चशुब्दादनेकल्नप: सम्पन्तश्चाह' व्याख्यतप्र 
| i cm विसूतिमत्सत्वेष्विद्‌मेव प्रधान मित्युक्त 


| : : 
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SS समय स I चेदाल्त शास्र के प्रति पाद्य आत्मा का 
सूत विकार के अभाव फो दिखाते है ऋग्वेद आदि समस्त 

से में दी Ser Fu वेदान्त का रचने वाला वेद व्यास में 
Data सहित सम्पूर्ण वेद्‌ बिद्या का जानने वाला भी में हूँ 

(ति वाले जितने सत्व Š उन सबमे वेद fau का{विश्ान 
प्रधान होता है ag इस मन्त्र से कदा गया है ॥ २२ ll 
dus पापे भम नास्ति नाशे न जन्म देहेन्द्रि 
Ra. न gout मम वन्हिरस्ति न 
afar मेऽस्ति नचांवरं च ud विदित्वापरसा- 
led gaya निषकृत्तमद्वितीय ॥ ९२३ ॥ न 
शय WALA ALITA इतिशेषः II नास्तिनाश 
maa विद्यते HRA: U न जन्म 
बनिन सप्तनास्तीत्यनुषंगः || देहेन्द्रिय बुद्ध; 
aT Ray च FEIT देहेन्द्रिय ge 
nea न विद्यते सपेत्यनुषंगः || न aa 
AQAA U geil साहका समनांस्तोत्वनषंगः || 
afte: प्रसिद्ध: नास्ति न बिद्यते ममेतयनुषंग; | 
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(४०): 
नचानलोसेऽस्ति ॥ वायुरपि सम न विद्यते ॥ 


'वकाराद्ययबीयकार्यसपि न ۱ Tat datang ` 


सपिसम 316011387: |) ۹ 


काय 5271311165565 एवं उक्त 


प्रकारेण विदित्वांसाचात्कृत्यपरमात्मरूपउत्कृष्टा 


नन्दात्मस्वरूप' शुद्दाशय' ATT निष्फल 
नियु त प्राण; ware बाय ज्योतिरापः 


थ्वोस्दरिय' मने(ऽन्नं वीर्य तपःपन्त्राः कमलाका ` 


नाम इतिप्रश्‍नाक्ताः कलायस्मात्तं अद्वितीय 
सजातीय षस्तुशून्य' ॥२३ ॥ | 


मुझको पुण्य पाप नहीं है .मेरा जन्म और cup नहों है ' 


'देदेन्द्रिय भी मेरे नहीं | 


पृथ्वी जळ अग्नि वायु आकाश इनके साथ मेरा FR . 
सम्वन्ध नहीं हे इस प्रकार समझ; कर ॥ निष्कळ अद्वितीय 
AA रहित एक हृदय रूप गुफा में रहने वाळा ज्ञा परमात्मा 
का रुप TERÎ प्राप्त QUT Š ॥ पुनः इस gt का विशद यथं | 


करते हैं अपने अपने कार्य को err पृथ्वी जल अग्नि em 
आकाश मेरे नहीं हे में असंग हूँ इस प्रकार झपने आपको 
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साक्षात्कार करके SURE आनन्द स्वरूप परमांत्मा का ज्ञा ST 
बुद्धि में बर्तमान है निष्कल Š प्राण श्रद्धा आकाश घायु ज्योति 
जल पृथिवी इन्द्रिय मन अन्न चीय तप geg कर्म लोक नाम 
इतनी कलां जिसमें नहीं Š सजातीय विज्ञातीय भेद से geg 
23 एक ब्रह्म को प्राप्त ga हे॥ १३॥ | 

समस्त erp सदसदिहीन॑ प्रयाति शुद्ध 


परमात्म रूप ॥ ae || 
समस्त साचिमिति समस्त साक्षिणं 
aq zat सदसहिहीन . भावाभाव afd 
तदेव aa गऽ१तःत्याह प्रयाति शुद्धं qr 
मात्म रूपं स्पष्ट | | 
Ban Za भावाभाव से रदित शुद्ध निर्देष उख पर- 
ALA स्वरूप को ज्ञानी प्राप्त देता È ॥ २७ ۱ 
` एवंभूत ARA प्रतिपत्त मशक्त्याऽ 
शुद्धान्तः करणस्यान्तः करण ۱ 
यः शुतरुद्रियसधी तेसे।5ग्नपूतो भवति 
स वाय॒ पूता भवति 311353017156 ब्रह्म 
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हत्यायाः gët भवति सुवर्णास्तेयात्पूतोभवति 
कत्ण RATA तस्मांदविसुक्त माशिते 
भवत्यन्त्याश्रमी सवदा TEE वा जपेत्‌ अनेन ` 
Tamara संसाराणांतनाशनं u तस्मादेवं ` 
Akad RIY enga? RI फल 
मश्नुते इति ॥ ax || 

यः प्रसिद्धो quw uium: 
शतरुद्रियं नमस्ते इत्यादि रूप रुद्राध्यांयमधीते 
पठति. यथा शक्तिः स शतरुब्रियाध्ययनकर्ता 
aaga अग्निभिः seng: ga: g 
पदित्री कतोभवति वाय gei भवतीति स्पष्ट 
सुरापानात्‌ मदिरा प्रानान्सहा पातक दोषारपू- 
तोभवती ति स्पष्ट' ब्रह्म हत्या रूपात्‌ 5 
दे।षात्‌ git भवतीते स्पष्टं कस्योकत्यात्‌ कृत्यं 
करणीय laange पापं! अकत्य अकरणीय 
अबुद्धि पूवकं पापं ॥ वत्य'च IK चकत्या 
LA तस्मात्ता भवतीति स्पष्टं ॥ तस्माच्छ 
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तरुद्विया ध्यनात्‌ अविशुक्त विशेषेण शाह क्ता 
चारान्मुक्ताः रहिताः Aga: ۲ 
' व्यतिरिक्तो 5विशुक्तः पशुपतिः तमांश्निता भव- 
तोति स्पष्ठ अन्त्याशत्ती अन्त्याशमं उक्तः 
परमहंसस्य TAU स यस्या स्तीति अन्त्या- 
शमी adat Read aaga कदाचिदुवा ` 
दिवसे दिवसे एक बारसित्यथेः Ú वा शब्देऽ 
विकारि सामर्थ्यानुसारेण व्यवस्थित; विकर्पार्थः 
अनेन रुद्राध्याय जपेन sang ब्रह्मास्मीति 
AGH रूपं प्राप्नोति N सांलाराणंबनाशनं 
सांसार सागर AIT यस्माद्र 510717 ۶ 
Ig पाप निवहणद्रारा ह्म ज्ञान हेतुः ۰ 
` त्ततः एवं विदित्वा उक्तेन प्रकारेण AAT 
quest 11۳۹۱/5۹۲ विदिखा साचा 
R एन परस्मान्न कल्यं कवलस्यात्मना 
भावः Kara तत्फल पुरुषाभिलाष विषय सव 
पुरुषार्थ 5۳۱6 अश्नुते प्राप्नोति qae 
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फलमश्नुते व्याख्याते || Ata उपनिषदः 
परिस ATCA: ॥ og || 

ऐसे परमात्मा को जानने को अशक्त अशुद्ध अन्त,करण . 
जिसका है उसके अन्त:ररण की श्र. द्धि के लिये कहते हैं । 

जो मुक्ति कॉ चाइने वाला प्रसिद्ध तथा SEF 1 ARR 
जिसको नही' है os शत रुद्रिय नमस्ते इत्यादि रूप wap 
को यथा शक्ति पढ़ता दे Wü शत रुद्रिय का पढ्ने बाला केवल 
पढ्ने से ही थौत cata aft से aga कम छे द्वारा 
जैसा पवित्र हाता है dar gac पवित्र किया जाता है वायु 
से पित्र होता है ag अर्थ स्पष्ट Š | ब्रह्म द्या रूप सद्दा पातक 
दोष से भी पवित्र होता है खुबर्ण चुराने के पातक से gaat 
है دجاو‎ ओट eura पूर्वक अर्थात्‌ जान कर और न जान 
कर ATT किये जाते है उन सबसे शत रुद्रिय के पाठ करने 
से छूट जाता Š ۱ शाल् में ae हुए आचारों से विशेर रूप से 
ज्ञो रहित हैं वे विमुक्त कहे जोते Š वे सब पशु हैं उनसे fue" 
अघिधुक्त wg: जाता दे gp पशुओं का पति शासन करने बाला 
B उस शासक के धमं को प्राप्त दोता है ër रुद्रा ध्याय का पाठ | 
करता है ead अर्थात्‌ जिनमें परमहंस का लक्षण पाया 
जाता है os कहे जाते Š संब काळ में निरन्तर ge बार अथधा 
` कभी कभी यथा अवसर दिन में एक बार अथवा दे! घार अपरे 
' सामथ्ये के अनुसार इस यद्रा tua फे पण्ड से Š ود‎ Ë «ça 
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प्रकार साक्षात्कार रूप शान को प्राप्त होता दे जे! ज्ञान सतार 
रूपी समुद्र को ger देने वाळा दे जिख कारण से रुद्र भ्याय 
का जप NT पापों को निवृत्ति के द्वाग ब्रह्म हान को कारण 
है fra कारण से पेला समम कर जिनेत्र शिव के ध्यान दारा 
परमात्मा को दी ACA करके परमात्म रूप केवळ मुक्ति 
फळ को प्राप्त करता दे जिसमें जीवां के सम्पूणं अभिलाषाये 
समा A जाती है अन्त में पद की दे! बार wu 5 
फी समाप्ति के लिये दे ú २५ ॥ 


इति आ केवल्यापनिषदः *ीसच्छंकरा- 
नन्द स्वाति विरचित eet TRU: यम 


. नियम प्राणायाम मिष्ठयप्ति वर्ण श्रीमदानन्दा 


शा स्त्रामिविनिमिता 6 
Ue शान्तिः 
सवे पिसुखितः सन्तु ۱ सन्तु सवे निरा मयाः 


सवे चिरायुषः सन्तु | पठन्तामक्तिमांप्नुयुः ॥ 


# एति; # 
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